सब से बड़ी है भक्त गोविन्द भगवान का स्वरूप को बुला भक्त और भगवान इन दोनों का
पवार तो आप लोग समझते ही हैं भक्त दास है भगवान स्वामी जीव का अनाधिकार का नैचुरल
स्वरुप है जीवेर सोरू है पिष्नेर नित्य दास भगवान का नित्य दास है ये जीव इस बात
को माया ने बुला लिया है जीव अपने को शरीर मानने लगा किसी का बाप किसी का बेटा
किसी का भाई किसी का पति किसी की बीवी यह सब मानने लगा वास्तव में ये जीवात्मा है
इसका सारा नाता परमात्मा से है गति भरता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुरि प्रभाव, नम
सब कुछ नाता केवल भगवान से दुब्ूदेवएकोनारायण माता पिता भ्राता सुरित गति बिदकता
जब राम ने अवतार लिया था उन्हीं के सामने उनके सगे भाई लक्षमण कह रहे हैं मोरे सबह
1 तुम स्वामी भ्राता भरता बंदूक पिता जमे राघव मेरे सब कुछ राघव है राम है पिता तक
कह दिया भाई ये वास्तविकता है इसको भूल गए हम तो हम आपस में ही बाप माँ बेटा
स्त्री पति बन गए और अनंत बाप अनंत माँ अनंत बेटा अनंत बेटी अनंत जल में बना चुके
लेकिन फिर वही गलती करते हैं की वर्तमान काल के बाप को बाप मान रहे इसके पहले
कितने बाप बन चुके तुम्हारे अरे कुत्ते बिल्ली गढे बाप बन चुके मनुष्य की कौन कहे
तो हमने अपने स्व रूप को भुला दिया था वास्तव में हम जीव हैं जीव भगवान का अंश है
भगवान की शक्ति है इसलिए भगवान का दास है और भगवान स्वामी है ये असली रूप अब जब
हमने जान लिया और मान लिया की हम भगवान के दास हैं और भगवत प्राप्ति कर ली 1 जन्म
में 10 जन्म में 50 जन्म में जब भगवत प्राप्ति कर ली अब हम असली दास हो गए और
भगवान हमारे स्वामी हो गए ये दास बनाने में कमाल किसका है भक्ति का गुरु को है
हमारे करम की गुरु तो अनंत जन्म में अनंत मिले थे हमने सब को नकार दिया गुरुजी ऐसा
कहते हैं लेकिन मेरा ख्याल ऐसा है की 1 लेकिन लगा दिया बाज अपनी मनमानी करते रहे
हर जन्म में तो भक्ति ने हमको भक्त बना दिया और भगवत प्राप्ति करा दी भगवान को
केवल भक्ति ही मिलवा सकती है जीव से और कोई साधन नहीं है कर्म ज्ञान, तप चर्चा कोई
भी हो वह जीव को भगवान से नहीं मिला सकती बाकी सब कुछ दिला सकती है संसार का सुख
दिला देगी स्वर्ग दिला देगी रिद्धि सिद्धि दिला देगी बड़ी बड़ी बातें जो इम्पॉसिबल
आपको लगती है वो सब करवा देगी लेकिन न माया ने वृत्ति करा सकती है और न भगवत
प्राप्ति करा सकती है यानी भक्त नहीं बना सकती यह भक्ति से भक्त बनता है अब बन गया
भक्त भगवान दोनों का हिसाब बैठ गया बैठ गया अब प्रैक्टिकल जब होने लगा तो उस भक्ति
ने उल्टा कर दिया उलटा भगवान भक्त हो गया और भक्त तो भगवान हो गया सबसे नीचे वाला
भाव है भक्ति का दत्त भाव हम दास भगवान स्वयं इससे ऊँचा वो हमारे सखा उससे ऊँचा वो
हमारे पुत्र उससे ऊँचा वो हमारे प्रियतम तो प्रियतम वगैरह की बात छोड़ो तो बहुत
समीप का भाव है सबसे दूर का रिश्ता है दास और स्वामी इसी में भगवान की भगवत्ता और
भक्त की दासता भक्ति ने बुला लिया प्रभुतरुतरकपिदर पर हनुमान जी वगैर पेड़ पर बैठे
राम नीचे बैठे राम शर्बगहनुमानजी भी सर्बग्य कोई राम नहीं है अच्छा फिर ये दोनों
क्या कर रहे है अरे बैठे हैं और क्या कर रहे हैं अरे पर बैठे तो है लेकिन मरजादा
पुरुष हैं उनको कहना चाहिए नीचे बैठ क्या है हम नीचे बैठे हैं तुम ऊपर बैठे हो वह
भूल गये मैं भगवान हूँ स्वामी दोनों बात भूल गये और हनुमान जी भी भूल गए कि मैं
दास हूँ ठाट से बैठे दोनों को होश नहीं है दास भाव का ये हाल है हर संत के यहाँ आप
इतिहास पढ़िए भगवान दासता कर रहे हैं राजा बली हो कोई हो और सख्त क्या बात है घोड़ा
बनते हैं सखा कंधे पर बैठ कर और ठाकुर जी के पेट में पैर की एड से मारते हैं ाकुर
जी के पेट में पैर मार रहे दास और क्या दास को है ये अरे भगवान को राम को श्री
कृष्ण को छोड के जितने बच्चे सब दास है विष्णु शंकर सब दास है जीव की कौन है और
बात चल भाव में तो आप जानते ही है नन्द जी के खडाऊ ठाकुर जी सिर पर रख के चल रहे
हैं नन्द जी कहते है बेटा खड़ा हु लाना तो सिर पर खड़ा रखे जा रहे हैं नंद जी के
पास लेकर भगवान और नन्द जी भी बड़े विभोर हो रहे हैं सादा बेटा अब तो हमारा बेटा
काम करने लगा सेवा करने लगा अरे तुम दास हो ये तुम्हारे स्वामी परम स्वामी और फिर
भी तुम ने रोते हो क्या है देखो बेटा सिर पे रखते परा गंदी बात तुम भगवान हो अरे
अगर मान ले कोई भगवान को तो आरती उतार कर कुल काम कैसे करवाएगा और प्रियतम के भाव
में मधुर भाव में तो पराका है लपंगे इन शब्दों का प्रयोग होता है और व्यवहार भी
क्या आते हैं नाच दे ऐसे कैसे नाच अच्छा मचा नाच हे विचारे मा के पीछे मक्कन क्या
क्या नहीं किया ठाकुर जी ने भक्त के 10 में अगर आप ये सोचे की भगवान ने 1 दिन किया
होगा है तो वो सर्वग्य न भक्ति ने सर्वज्ञता खुनखितकरदी सर्वज्ञता में व्यामोह
पैदा कर दिया वो भूल गया ऐसा नहीं हुआ कि जान बूझ कर के एक्टिंग किया है राम ने
श्याम ने भक्तों के साथ एक्टिंग नहीं किया इफेक्ट है वो सचमुच अपने को वही रियलाइज
करते हैं उसी प्रकार जैसे संसारी बेटा होता है और माँ के प्रति बाप के प्रति जैसी
उसकी नैचुरल भावना होती है ऐसी भावना ठाकुर जी की होती है अगर ये योग माया यानी ये
भक्ति उनको अपना स्वरूप न भुला देती तब तो एक्टिंग करते और 1 दिन करते तो कोई जीव
उनकी शरण में न जाता अरे प्यार तो करते नहीं 1 करते है जा के पीछे भक्ति इतनी बड़ी
है की सबसे बड़े भगवान जिसको ब्रह्म कहता है वेद ब्रह्म ब्रह्म परम जो सबसे बड़ा हो
सबसे बड़ा मैंने तत्यंजानमरंतम ब्रह्म अनंत मात्रा का बड़ा जिसमे सबसे बड़ा समाज आया
इतना बड़ा वो सबसे बड़ा भगवान जिसको बिल कहता है भक्ति गा है बे तू नहीं जानता सबसे
बड़ी मैं हूँ मैं, भक्त, भक्तत दासता और भगवान की स्वामित्व भगवत्ता, भुला देती हूँ
इतनी बड़ी हूँ
